काम आदि भाव से भी काम आदि भाव से भी गो पिनदार भाव से कम आदि भाव से भी गो
बिदरादेहेसेली हरी अनुराग मन शुद्ध करा दे री कर भगवान की भक्ति निष्काम करनी
चाहिए सब शास्त्र वेद कहते हैं उपासते पुरुषम जे या कामा मंडकोपनिषत तीसरे मुंडक
के दूसरे खंड का पहला मंत्र भगवान की उपासना कामना रहित होकर करो निष्काम करो सकाम
न करो सब शास्त्र वेद आय त क व्यवहिता भागवत लेकिन भगवान ने इतनी दया की कि
निष्काम भक्ति मनुष्य कर सकेगा भला और अगर कर सकेगा तो बड़े अभ्यास के बाद कर सकेगा
ये तो स्वार्थी है मनुष्य बिना स्वार्थ के कोई काम करता ही नहीं उसको अभ्यास पड़ा
हुआ है कहीं भी अटेचमेंट करेगा तो मतलब करेगा अपना मतलब हल नहीं होता है अब माँ
बाप बेटा स्त्री पति से भी अदावटर्न हो जाता है तो भगवान ने कहा देखो काम क्रोध भय
स्नेह वैक्यम सहार हर विदधतो यान्ति तनमयता काम से क्रोध से स्नेह से भय से किसी
भी प्रकार मन को भगवान में मिला 2 पा और लोहे से पारस को किसी भी प्रकार मिला 2
प्यार से मिला 2 लड़ा 2 गुस्से में बाईचांस दोनों लग जाए मिल जाए तो सोना बन जाएगा
जैसे कोई जान के जहर पिए तो भी मरेगा अनजाने में पिए तो भी मरेगा कोई जान के अमृत
पिए तो भी अमर होगा अनजाने में पिए तो भी अमर होगा यानि वस्तु का फल मिलता है न
वस्तु शक्ति बुद्धि मपेकषते आपकी भावना से कोई मतलब नहीं बस मन का अटैचमेंट शर्त
है ओ हो जाए शुद्ध वस्तु में तो शुद्ध हो जाओगे अशुद्ध वस्तु में वही हो जाए तो और
अशुद्ध हो जाओगे बस हम लोग काम, क्रोध, लोभ मोह से संसार में खूब प्यार करते हैं
दिन रात तो क्या मिलता है संसार सात्विक राजस्थान स 3 में हम घूम रहे हैं तीनों से
ही हमारे मन का अटैचमेंट हो रहा है कहीं बातसलभावसे कहीं पति भाव से कहीं भाव से
बस उन्हीं की प्राप्ति हो रही है अगर इसी भाव से भी सही भगवान ऐसी हो जाए मन का
अनुराग तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है बाद में निष्काम भी हो जायेगा जब तत्व को
समझ लेगा तो तो सकाम हो निष्काम हो किसी भी दशा में अनुराग हो जाए तो भगवान कृपा
करके अपना गोलोक दे देते हैं कुब्जा को भी गोपी को भी माया से, निवृत्ति भी करा
देते हैं अपना लोक भी दे देते हैं ये उनकी कृपा की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 7 बरान
बंधे निर्भर भैना स्नेहा का मेन जुया कैसे हो जाए मन का प्यार कामा शात भयात स्नेत
यथा भक्तेश्वर माना आवेश गति गता गोप्य कामा भया कंसो जो गोपियों का निष्काम प्रेम
था सरवर श्याम, सुंदर को देखती थी वैसे ही कंस का भी आसीन संभिशंस्तिष्ठन भुयान
पर्यटन महिम चिनतयानो रिसि केशो मपश्यातनमयम जगत 10, 2, 24, बैठे बैठे इसमें भी
श्री कृष्ण है इसमें भी श्री कृष्ण है अपना कपड़ा फाड़ दे खाना आवे तो थाली फेंक दे
इसमें भी श्री कृष्ण हैं हमारे पीछे पड़ गया है श्रीकृष्ण हमको मार डालेगा 24 घंटे
सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव करने लगा जैसे गोपियाँ जित देखूं तित श्याम मई है
भगवान ने कहा कंशजीतुभीआओहमारे लोक में गोपियों तुम भी आओ इतनी बड़ी कृपा शिशुपाल
को भी अपना लोक दे दिया और डाटा भी सुखदेव ने पर को वक्त प्रस्ता चयतत्चइद्सधमजता
तो क्या भकभक करता है कि गोपियों को लोग क्यो दे दिया काम भाव सी गयी थी श्री
कृष्ण की शरण में अरे जब शिशुपाल को दे दिया गो लोग इतने दयालु हैं पूतना को दे
दिया गो लोग इतने दयालु हैं तो गोपियाँ मारने नहीं गई थी वो तो समर्पण करने गई थी
अब उनके पास जो कुछ था उसे ऐसी गई समर्पण करने गन्दा शरीर गन्दा मन और जी क्या
देगा भगवान कोई गोलोक से समान लायेगा उसके पास जो कुछ है वो अर्पित करता है लेकिन
भगवान कृपा करके उसको अपना सर्वस्व दे देते हैं ये उनकी कृपा है
